ब्रह्म तो अखंड तो ब्रह्म तो अखंड है का नाम अखंड है ठंडा खंड नहीं हो सकता टुकड़े
नहीं हो सकते ब्रह्म के 1 पते 4 भगवान 1 पटे सा नहीं होता पूर्ण पूर्ण मारा मेरा
ते पूर्ण से पूर्ण निकाल पूर्ण बचेगा ऐसा पूर्ण ब्रह्म है 2 पर खंड कैसे हुआ जैसे
कोई कप्तान है उसका 1 छोड़ दिया तो चान हो गया और चकतानतनीछोटी हो गयी तो ठंड है तो
ठंड नहीं हो सकता ठंड नहीं हुआ तो कैसे हो गया की ये दूसरा कच्चा ब्रह्म को खंड
गोबरादेगोलेजराहे उसका खंड जी कैसे बता कैसे बता दे हे दे बस का उत्तर दे रहे हैं
ब्रह्म सकती पा रा जीव ब्रह्म सरकती पारा जीव गोविन्द रा दे जे यादे ब्रह्म शक्ति
2 शक्तियाँ है 1 जीव 1 माया 1 पारा 1 अपरा प्रतीती ये दोनो शक्ति है ब्रह्म
अविद्या कम संख्या किया तो दोनो शक्तियां शक्तियों का शक्तिमान भगवान है तो शक्ति
होने के कारण और छोटी शक्ति होने के कारण अंश कहा गया है टुकड़ा उतना नहीं हुआ अब 2
प्रकार की भर्ती बता रहे हैं इसके आगे वह सुख बाताती भक्ति बोदरा नाती भक्त अपने
सुख की भावना प्रियतम को सुख मिले न मिले या गले ठीक है लेकिन अपने को सुख जरूर
मिले ये पहला प्वाइंट 1 ऐसा प्यार होता है सुख 2 रा अप्रिय सुख बात सना की भक्ती
को बता दे सबियो बता ली प्रियतम को सुख देना है हमें दुख नहीं देना है अपने सुख की
बात नहीं सोचना है जब प्रियतम को सुख मिलेगा तो उस दुख को देख कर दुखी होंगे वो
विलक्षण सुख होता है तो 1 तो अपने सुख के लिए भगवान से प्यार करें और 1 भगवान के
सुख के लिए भगवान से प्यार करें यह 2 प्रकार का प्यार होता है भक्ति होती है अब
अलग अलग दोनों की परिभाषा करते हैं व सुख ना की भक्ति जो अपने सुख की कामना से
भक्ति करता है वो सुन नहीं पाता वो द्वारिका का रस पाता है तो द्वारिका की जो
महिषी है लुटपनीवगैरह उनकी दासी बनता है जो अपने सुख कामना से प्यार करता है और जो
श्याम सुंदर के शूट के लिए प्यार करता है वो में गोपियों की ना बनता है ये देवाल
काली महेशीकी दादी बना दे जाती हे हाल राही बना ना दे रही बना दे प्रिय शुख बाद ना
ही कम सुन्दर के सुखी कामना प्रिय शुख बाग ना ही गो विन्द सुख ही गो बिदर भक्त
ब्रज को योगी दासी बना दे गोगीयोगीतीबनदेहे ही बना राहे जो बना दे अब भक्ति में
सातों विभक्ति है कर्ता कर्म करण संप्रदा अपादा सम्बन्ध अधिकरण 7 कारक होते हैं
हिंदी में वो 7 विभक्ती कहलाती संस्कृत में प्रतिमा या ती या तुर्तीपच्चिनी सब्ती
ऐसा बोला जाता है 2 भक्ति का भगवान से क्या सम्बन्ध है कितना है ये साथ विभक्ति
बता रहे हैं भक्ती है सा जिस में है सा को विभाति बता पहेली भक्त विभक्त करता कारक
जो बड़े भाई भी जो बिंद जो हर, भाई हे भक्ति करता है से करता है धरती सर अब कर्म
कारण बता रहे हैं जो द्रफब्यहारी है को दिए जाये खूब से कर्म का रक बता हे बता रे
यहाँ नाइंटी पर्सेंट ग्रेडुएट बैठे हैं और फॉलो नहीं कर पाते बोल नहीं पाते दोबारा
लापरवाही से कर्म कारक हो गया अब करण कारक हर प्री प्यारी जो भी हाई प्री प्यार
दुजो गोविन्द राहे, जोरी गोविन्द राहे, दाल दि जाए, कम प्रदान बता बता हर जो जाए
हे बता दे वो दुख आदि जो भी हो ब रा दे दे और जो 2 सो पा गा ले, बता दे जो
जराहेहरब्रहमजी ने ही जो करा ले, जो रे भरती मिश्र काबू समबन्ध बता रेती बताये हे
बता दे जिस देश काल हे हो गो विद, रादेदेरादेहोगो लिंदरादे, श्री कृष्ण भक्ति आधी
करल बका दे हो दे ही बता देे फूट गया इस मन से हो भक्ति गोलललेइसमसे कर कार बदल
